हलललराधारहहरया आर है हा या काजू आल का साल का दुःख हो थोड़ा सा होता है और परिणाम
में दुःख होता है थोड़ा सा दुख बुलता है लेकिन बाद में दुःख मिलता है 1 तो सुख और
दूसरे बाद दुख के 2 गडबड़ी रा होता है समचार में वो भी धीरे धीरे धीरे केले समा नही
जाता है 10 गुल्ला खाया थोड़ा सा मिला दूसरे दुल्ले में और कुछ कम हो गया तीसरे में
और कम हो गया चौथे में बस अब पाकुआ खिलाओ उलटी हुई कोई भी संसार की जो माँ हो बाप
को बेटा हो हो पति हो कोई सावधान हो दोस्तों तब फिर सभा उसी माँ से उस बाप से से
पति से प्यार कम प्यार लड़ाई woजबकरतारहाsूकैसा और क्या पर पड़ी है दरार ही इन दियों
को जितना जो देखने मे लेने का करने का जितना संसार को परिणाम कम सम्पूर्ण फिष्ट
किसी के नाम से किया जाए तो भी उसकी कामना और पड़ेगी स्वर्ग भी लिख लो स्वर्ग भी
लिख दिया अब ब्रह्म लोग भी लिखो वो कही ना धा या ब्रहपटेबड़ टिन का प्यास ने कहा
बिडर हा न फेर न हो परम ब्रह्म बड़ा होता है से बड़ा होता है सबुधरूऐसीबड़ा होता है
में सबसे बड़ा होता है ब्रह्म ब्रह्म ने सबसे बड़ा वात ब्रह्म कुछ ब्रह्म से भी पड़ी
है कामना यह ऐसा हो जो अनंत काल तक 84 लाल में घुमाते रहे वो ब्रह्म से भी बड़ी है
शुरू वर्ग का सम्राट इंद्र वो ब्रह्मा का बच्चा हगा है ब्रह्म लोक को मिल जाती है
जब सम्राट का ये हाल तो संसारी कर्म पति क्या है ये 4 के अध्यक्ष है नहीं उसकी
कामना है मैं ब्रह्मा बना पूरे प्रमाद को गवरनर हलोबराधारब सब बोल सम का जलती हुई
आग में ही डालो आगे बढ़े ऐसी त्रियों संसार का सासान जितना अधिक लोग उसने और अधिक
कामना आगे बढ़े भजन का बस कुल बाल इंद्रिया तो है बस और कुछ नहीं है ये जो रिया है
और पांचों इंद्रियों का पाठ विषय पर रजत गंध इसमें संसार संबंधी शब्द संसार संबंधी
संसार संबंधी संसार संबंधी गंध संसार सम्बंधित पार्टियों का मा और कुछ नहीं बीमारी
और अगर इनमें से 1 की बीमारी रहेगी तो क्या बात है बता कहीं कहा जा है 1 तो
भमुदरचचलफिरउसको भूत लग जाए और फिर गाय हो सीरिया का दौरा पड़े उसी बटतरमेउसीकोशराब
पिला तो बताओ जैबिजलमंदरके क्या दु पाच 5 दिया अपनी अपनी ओर खींच रही है कपट जैसे
किसी घट के काल को 5 सौ पे लूटते अपनी और खींचे कमरे में चलो कमरे में चलो जरिया
है दुसरे के लिए चाहिए को सुन्दर मधुर बद 2 नाजिक सुगंध 2 क्या बुरा हाल कर िया की
बात बिल करके कोई को छोड़ना को छोड़ 2 और नी पालियो श्याम सुनकर सब बंदी कर दे डाइक
करके डर कर 2 इतनी सी बात नहीं कर सकते अनंत अनंत बार भगवान ये अनन्तबार संत मिले
अनंतवारसुनाश समझा या माना नहीं प्रैक्टिकल नहीं है राधा राम राध्या रा रम 2 पर य
सुख सब का होता 2 पर बस अंतिम लिमिट ब्रहमनो संसार में मिलता है जिस से करोड़ अधिक
लिमिट का कार्य में और वर्ग देवी साथ स्तर है जो हुआ वहाँ जना सा सत्य ब्रह्म लोग
वो अंतिम ब्रह्म लोक है वहाँ तक माया का आदि पढ़ते हैं इसलिए वहाँ तक का सुख है
नश्वर है माया है परिणाम में गुप्त है जैसे यहाँ से जैसे हम यहाँ 1 नाक वाले 1 से
दरपरमाकापाहजैसे हम इस संसार में कोई भी पशु पाले आगे वाले, पशु चाहे ऐसे से कोई
अंतर नहीं देखने का असर हमारे पास सायकल है उसके पास कार है कड़ा और कार वाला का है
कार तो है लेकिन छोटी कार है माली हम बाला नहीं मजरी की बनाए है परेशान जो बड़ी
गाड़ी देखता है गाड़ी है क्या गाड़ी है कर गाड़ी बारी सब परेशान है दोनो परेशान कोई
अंतर नहीं जितना परेशान केवल अच्छा करे तो और खराब करे कोई सीट के लिए भरे जा रहे
और विधान rasa यानि लिविटी अनंत को हो और हमे भी अनंत काल सकता हो slim n s to साफ़
बात हर जा, गो ल न हो का और तीसरा 6 बार गुड सु कु जया तो है जीव तो है जीव अंश हर
श्या सब कुछ देव साब कु wcंsीgjाचंे अलसी से मिल जाए बस परिपूर्ण हो जाए ये अर्थ
जो है वो अनंत से मिलके अनंत हो जाए ये का ढेला पृथ्वी का अर्थ है यह पृथ्वी से
अलग है क्योंकि हम पकड़े हम पकड़ना छोड़ दे बस भी उसी प्रकार जिस गी, जो भगवान का अंश
है माया को पकड़ रखा है या हमने माया को पकड़ रखा है वो पकड़ना छोड़ दे वो लाइट में
वास कर दे विवाह, परमातमा का विलंद हो जाय राखकर प्रतिक जड़ कर धमा देर बुलवाना है
पेसबुक हजया गो हाथ सांप के साथ 1 चित 1 आदमी बहुत सारा रख लिया है और अनंत आनंद
है उसे पास यही हमारे माल और 1 ही के पास है सब सत्ता पर नित्य है भगवान नित्य है
आज है भगवान आज है बराबर है न हमको भगवान ने बनाया न हमको भगवान ल कर हम भी भगवान
तो बराबर लेकिन जितने और आनंद उनके पास है ऐसा है देखो गे रखे सूखे से चबाता है
लगातार चबाते चबाते चबाते, चबाते के अपना खून निकलता है और अपने फूल को हड्डी में
लम्बे पीता और समझता है कि जब हम पैदा हुए तो कहीं प्यार से किसी का नहीं था हम सब
बाप को पटाते अब नरम बुल्ला थे गुड़ी मांगते थे तो वो भी नही थे लेकिन में उसको
डांट करने के लिए रूल और बड़े होने पर ऐसा बना फिर उसको नमक खिलाया दीदी खिलाया
क्या खिलाया हमारी बनाई नेचर में नेचर तो यह है की पेट में अभी भी है कोई काम करने
के लिए या शरीर चलाने के लिए डा ऐसे बिना री से का होपीकोईबातऔरचाहे तल के भुनते
वादिष्ट बना करके हुपड़ाखराबकरोमखराब करूँ आदत खराब करूँ दुरुसती 1 मा परेशानी होती
है 6 बच्चे 6 बच्चों को 6 सरकारी पवन, व, गरीब, विवाह और सरकारी करीब से रोक लिया
और 6 बच्चों को खुशी होगी 1 सरकारी बनाया तो 3 बच्चों का होता तो खाये जब हाल क्या
है आपको हर बच्चे के दिमाग पर नहीं करता असम को क्यूँकी जो भी काम करेगा और पूरी
हेलिकॉप्टर आगे हम जा को दिखा 2 जो 22, दिखा 2 तार कभी 2 की स्यामी गी है घन खल,
खल गया
